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PARTI 


संमो०वि ० / फरीदाबाद/ 11-84/ 18753. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० गुरईयर इण्डिया लि .; 
बल्लबगड़, ( 2 ) मंसज एस . एन . तनेजा एण्ड कम्पनी , गाय मुजेसर , संक्टर 23, फरीदाबाद के अमिक श्री गोदू राम 
तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर एकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसनिए , पब, मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-- :- श्रम 68/15254,दिनांक 20 जून , 1988 
के साप पाते हुए अधिसूचना सं ० 1 1 495 - जी - श्रम - 88 - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के प्रधान गठित श्रम न्यायालय ,फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये 
निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित 
मामला है : -- 

स्या भी गोदू राम की सेवाभों का समापन म्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किस राहत का हकदार है ? 

सं . पो.वि./फरीदाबाद/ 11-84/ 18761. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. ( 1 ) गडईयर इण्डिया 
तिक , वाइ. ( 2 ) मैं ० एस० एन ० तनेजा एण्ड कम्पनी, गांव मुजेसर सैक्टर -33, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री दीप चन्द 
तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इस लिये, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5425-3श्रम -68/ 15254, दिनांक 20 
जून, 1988 के साथ पढ़ते हुये अधिम् चना सं. 11495- जी . श्रम 88-श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के प्रथीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के 
लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 
मामला है : 


- 


. 


क्या श्री दीप चन्द की सेवामों का समापम न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि महीं , तो यह किस राहत का हकदार है ? 


सं. प्रो . वि ./फरीदाबाद/ 11-84/ 18769. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . ( गुड ईयर इण्डिया 
नि ०, बन गह, ( 2) ० ए ० एन ० तनेजा एंड कम्पनो, गांव मुजेसर, सैक्टर -23, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री विरेन्द्र 
तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई . 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - श्रम -68/15254 , दिनांक 20 
जून , 1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं ० 11495 - जी - अम/ 88 - अम / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाशद को विवावग्रस्त या उससे . सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है 


क्या श्री विरेन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है 


? 


सं . मो . वि./फरीदाबाद/ 11-84/ 16777.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. ( 1 ) गुडइयर इण्डिया . 
लि ० , बस्लमगढ़ , ( 2) मै ० एस ० एन ० तनेजा एंड कम्पनी, गांव मुजेसर सैक्टर -23 , फरीदाबाद , के श्रमिक श्री राजेन्द्र 
तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , मग , पाद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी पधिसूचना सं. 5415-3- श्रम 88/15254, दिनांक 20 जून, 


PARI II 


HARYANA GOVT GAZ.. MAY 28 , 1985 (JYST . 7 , 1907 SAKA) 

. 


1405 


RudratriNum 


1968 के साथ पढ़ते. हुये अधिसूचना सं. 11495- जी - श्रम/ 88 - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
म्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रयन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है : --- 


क्या श्री राजेन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


8 


सं ० ओ ० वि ०/फरीदाबाद /11-84 /18785. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि ( 1 ) गुहईयर इण्डिया लि ०, 
पल्लभगढ़ , ( 2) मै ० एस० एन ० तनेजा एण्ड कम्पनी, गांव मुजेसर सैक्टर-23, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री हरवन्स तथा उसके 
प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिणय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम/ 68 / 15254, दिनांक 20 जून , 
1968, के साप पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 - जी - 9488- श्रम / 57/ 11245 , दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त 
अधिनियम को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदावाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीर या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अयवा सम्बन्धित मामला है : 
हरबन्स की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, 

नहीं , तो वह किस राहत का 


क्या श्री 
हकदार है ? 


• मो.वि/फरीदाबाद/ 11-64 / 16793.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० गुड ईयर इन्डिया लि ., वल्लबगढ़ 
( 2) म. एस. एन. तनेजा एन्ड कम्पनी , गांव मुजसेर सैक्टर-23, फरीदाबाद, के थमिक श्री चन्द्र तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित पामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और कि हरिया के राज्यपास विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निविष्ट करना यांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, मौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के सण ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5418-3-अम -68/ 15254, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495-जी -श्रम -६४-श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1956 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संवन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबन्धित 
मामला है : 


क्या श्री चन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/फरीदाबाद/11-84/18800.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० गुडईयर इन्डिया लि ० , बल्लबगढ़ 
( 2) मै. एस. एन. तनेजा एन्ड कम्पनी, गांव मुजसेर सैक्टर -23, फरीदाबाद, के अमिक श्री ज्ञान सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद निखिप्त मामले में कोई माधोगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करमा यांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - प्रम -68/ 15254, दिनांक 20 
जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495- जी - धन 88 - श्रम/ 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवाद ग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री ज्ञान सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


. 


